समस्त संसार के समस्त जीव अनाज काल से माया बद्ध होने के कारण दुखी है और वो दुख
बढ़ता ई जा रहा है और 1 प्रकार का नहीं है 1 आध्यात्मिक उदुक् होता है 1 आज दैविक
दुख होता है 1 आध्यात्मिक दुःख होता है आध्यात्मिक आज आज भौतिक किसी को ताप कहते
हैं इसमें आध्यात्मिक दुख बलवान हैं प्रबल हैं वह भी 2 प्रकार का होता है 1
शारीरिक द्दुख 1 मानसिक उद्दुक शारीरिक दुख भी आप जानते हैं रोज डॉक्टर के पास
जाते रहते हैं तमाम लोग अगर इनसे कोई छुटकारा भी पा ले तो मानसिक दुख सबसे बलवान
काम क्रोध लोग मोईरत्याद्वेत ये प्रतिक्षण हमारे पीछे लगे हैं इनका इलाज किसी भी
विज्ञान में नहीं है आधुनिक साइंस में नहीं है आप बड़ी उन्नति कर ले सोने के मकान
बनवा ले अरे स्वर्ग में तो बड़े बड़े शो आराम के सामान हैं लेकिन वह भी मानसिक रोग
है इसके लिए हमारे बैग में 2 मार्ग बताया है अन्य छेोनदुतप्रेयदेव श्रेय आददश साधु
भवती ही ते था या उप्रेयोबिणीसे कटो पनिश 1212 मार्ग हैं तीसरा कोई मार्ग नहीं
किसी न किसी में आपको जाना पड़ेगा इन 2 मार्गों में इन बिमारियों से छुटकारा पाने
के लिए ये बीमारियां माया के कारण है कमाया जाये तब ये बीमारियां जाए जैसे शारीरिक
रोग के लिए डॉक्टर लोग रीजन का पता लगाते हैं किस कीटाणु से ये बीमारी पैदा हुई है
उस की टानू को मार दे ये सारी बीमारी माया के कारण हैं माया भगवान की शक्ति है
उसको कोई नहीं किसी भी साधन से मिटा सकता तो 2 मार्ग में 1 को श्रेय कहते हैं 1 को
प्रिय कहते हैं ये गोई मार्ग क्यों है जी इसलिए कि हमारे सिवा यानी जीव के सिवा 2
बच्चे 1 भगवान 1 संसार माया का ब 3 ही तत्व हैं वेद में शास्त्र में पुराण में अब
3 में जी तो हम ही लोग हैं अब बचे 21 भगवान और 1 माया और हम चाहते हैं आनंद मच्छर
से लेकर ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते क्योंकि हम आनंद के अंश है प्रत्येक अंश अपने
अंशी को ही चाहता है चाहना पड़ेगा कोई ऐसी पर्सनैलिटी आज तक नहीं हुई जो कहे हम
आनन्द नहीं चाहते सबसे अंतिम क्या होता है हम मर जाना चाहते हैं इन दुखों से
छुटकारा पाने के लिए मर जाने से आनंद मिलेगा मर जाने से वो मरने का पाप और लग
जाएगा आनंद नहीं मिलेगा दुःख निवृत्ति नहीं होगी आनंद चाहिए तो माया के एरिया में
आनंद ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म बीत गए इसको प्रेय कहते हैं अनंत बाप मिले अनंत माँ
बनाया अनंत पति बनाए अनंत बीबी बनाई अनंत बेटा बेटी पैदा किए अनंत जन्म में सब
मिला अनंत बार स्वर्ग गए लेकिन आनन्द नहीं मिला और सब कुछ मिला आनन्द नहीं मिला बस
1 चीज नहीं मिली और सब कुछ आपकी कृपा से सब कुछ है अच्छा अच्छा आनन्द वो नहीं
हमारी माता जी भी जिंदा है बाप भी जिंदा है हमारी बीवी भी है हमारे पाती भी है
हमारे 24 बच्चे भी हैं और हमारे पास करोड़ो रुपया भी है हा लेकिन सब गडबड है हमको
तंग कर रहे हैं आज बाप का मू डा है आज माँ का मूंडा आज बीबी का मूंह डा आज बच्चों
का मूह डाप वो उधर जाता है वो उधर जाता है सब हमको नोच रहे हैं खा रहे है तो कह
रहे हो सब बड़ा भरा पूरा सारा परिवार है आनन्द ही आनन्द है जी नहीं कुछ नहीं है सब
दिखावा है 1 दूसरे को धोखा दे रहे हैं हम लोग तो अनंत जंगम से इस एरिया में आनंद
ढूंढा नहीं मिला तो अब उसी एरिया में होगा क्योंकि हम आनंद चाहते हैं नेचुरन किसी
ने सिखाया नहीं पैदा होते ही हमने आनंद मांगा था आनंद मांगा था हम तो बोलना भी
नहीं जानते थे बोलने से नहीं मांगा जाता असली डिमांड जो होती है वो शब्दों में
नहीं होती रोने में होती है हमने पैदा होते ही पहला काम किया रोये हम रोये माँ
हँसी जिंदा बच्चा रोया माँ बड़ी बिभोर बाहर खबर गई बात बिभोर देख रो रहा रो रहा मरा
हुआ नहीं हुआ जिंदा है अरे वो रो रहा है तो तुमको दुखी होना चाहिए अजी नहीं हम
आनंद चाहते हैं हम तो आनन्द चाहते हैं और बेटे में आनन्द मिलेगा बेटे से आनन्द
मिलेगा और वो बेटा जिंदा हुआ है इसलिए हम को रोवन हमको पैदा होते समय घोर दुख हुआ
इसलिए हम रोये रोके निकाल रहे हैं दुख को जब दुख अधिक हो जाता है कोई भी दुख हो तो
आदमी रोने लगता है 1 झापड़ लगाया सही लिया दूसरा लगाया सही लिया तीसरा लगाया रोया
अब दुख नहीं सहा जा रहा है दुख तो सदा मिलता है सबको लेकिन वो सहता जाता है जब बड़ा
दुख मिला सहीने की शक्ति सब में अलग अलग है वो आत्मा की शक्ति होती है जिसमें
भगवान की भक्त वगैरह अधिक की है वो अधिक दुख को सह लेता है शुद्ध महा पुरुष सदा
हँसता रहता है बेटा मर गया नॉर्मल हैं बात मर गया नॉर्मल है और जितना अधिक अंता
करण गंदा होगा यानि संसार में अटाइटमेंट होगा उतने ही वो अधिक रोएगा देखो 1 आदमी
मरा सबसे अधिक रोएगी बीवी क्यों उसका सबसे अधिक स्वार्थ है फिर नंबर 2 रोएगा बेटा
उसका नंबर 2 का स्वार्थ हैं फिर रोयेंगे थोड़े थोड़े जो बहुत दोस्त होंगे फिर थोड़ा
दुखी हो जायेगा नौकर भी स्वास्थ्य के अनुसार हम सुखी दुखी होते हैं संसार में तो
भगवान में ही सुख है ये लॉजिक से भी सिद्ध हो रहा है क्योंकि संसार में नहीं है
क्योंकि अनुभव है रोज अनुभव कर रहे हैं माँ को चिपटाते चिपटाते हजारों बार हो चूका
है जब से पैदा हुए बीबी को पाटी को बेटे को चिपटा चिपटा के थक गए लेकिन आनंद नहीं
मिला आनंद उसे कहते हैं युव भूमा कत सो कम जो सबसे बड़ा हो अनंत मात्रा का और सदा
मिला रहे सदा मिला रहे और संसार का जो सुख मिलता है ये 1 तो लिमिटेड है उससे बड़ा
विसुख होता है उससे बड़ा विसुख होता है तो अपने से बड़ा सुख जब देखते हैं तो अपना
सुख खतम हो जाता है और दूसरे वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है 1 बार माँ को चिपटाया
इतना बड़ा सुर्ख मिला दूसरी बार चिपटाया तीसरी बार इतना सा मिला चौथी बार खत्म
पांचवी बार जाओ बेटा खेलो अब नहीं मिलता है सुख घटता जाता है और असली जो होता है
सुख वो बढ़ता जाता अनंत काल तक बढ़ता जाता है वो सुख भगवान में तो ये बात पहले
निश्चय करना होगा यही हमारी गाड़ी रुकी है कि संसार में सुख है की भगवान ने मुंह से
बोलते हैं राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य है के बाप के मरने पर बेटा बोल रहा है
बेटे के मरने पर बाप बोल रहा है लेकिन अगर वह मरा हुआ रास्ते में उठ के बैठ जाए
डॉक्टरों को धोखा हो गया था वह मरा नहीं था बैठ गया उठके चुप अरे राम जी की कृपा
से बच गया फिर मर जाएगा राम नाम सब से बोलने से मर जाएगा ये हमारी नॉलेज है बड़ा
तिलक लगायेंगे जब करेंगे मंदिरों में जायेंगे बड़े भगत बने हैं और राम नाम सब से
बोलना बंद करवा रहे हैं छोटा सा बच्चा छोटे से हिंडोले सो रहा है गर 2 आदमी इधर
उधर से उठा के बोले राम नाम सत है और पिटाई कर दे क्या मर गया है क्या बड़े बड़े
विद्वानों का यह हाल है तो भगवान में आनंद है ये बात बैठा सुना है समझ में आया है
फिर गायब संसार में गए फिर गायब हो गया बाबा जी गायब तो बात तो ठीक है लेकिन ऐसा
है की 1 लेकिन लगा दिया और भगवान का आनन्द मिला सबसे सरल ध्यान 2 कोई बेटा चाहता
है हो सकता है मिल जाए हो सकता है न मिले 1 चित्र केतु राजा हमारे इतिहास में हो
चुके हैं सतयुग में उनके 1 करोड़ स्त्री और 1 भी बच्चा नहीं प्रारब्ध में नहीं था
आजकल भी हमारे संसार में 1 ब्याह करता है बच्चा नहीं हुआ दूसरा किया उसको भी नहीं
हुआ डॉक्टर लेकिन हो भी तो पहले ब्याह करो फिर मिलन हो फिर 10 मान्य 9 महीना वेट
करो भगवान को तुरंत मिल सकता है न ब्याह करने की जरुरत है न कोई प्रयत्न करना है
हा अब कोई नॉलेज नहीं चाहिए वि्धशास्त्र का ज्ञान वान कुछ नहीं जितना बड़ा मूर्ख
होगा उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति करेगा क्योंकि उसमें शंका डाऊट तर्क वितर्क कुतर्क
ये सब नहीं होता हमको यही सर्वनाश हमारा कर रहा है भगवान हृदय में हैं हृदय में है
कैसे लेकिन हा हा हा अरे अगर इतना स मांग ले हम लोग हमारे हृदय में हमारे श्याम
सुंदर हैं बुर कुछ करना धरना नहीं है भगवत प्राप्ति हो जाएगी ये वे विश्वास, टेन,
परसेंट और निरंतर बना रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तो फिर खत्म तो
रो कर पुकारो बस कुछ करना नहीं है क्या नाम ले भगवान का कुछ नहीं का का गा ई ऊ राम
श्याम गधा कुत्ता बिल्ली सब भगवान के नाम और रूप क्या है भगवान का गुलाब रूप हैं
उनका आदमी भी है वो कुत्ते बिल्ली गधे भी हैं और आदमी के ऊपर शेर भी है आप जो चाहे
बना दे वो सब बनने को तैयार है वो क्या कपड़ा पहनते हैं जो आप पहना दे पैंट पहना
दे आप अगर आज आपके घर में भगवान का अवतार हो तो आप जो अपने बच्चों को कपड़ा पहनाते
हैं वही तो पहनायेंगे की वो पीटाम्बरपहनके जाएंगे कॉलेज में अरे वो क्रिकेट भी
खेलेंगे आप नहीं रोक सकते अपने बच्चे को और आपको भी खुशी होगी भगवान इतने दयालु
हैं वो कहते हैं मेरे अनंत नाम रूपाय अनंत नाम हैं कम ब्रह्म कम ब्रह्म वेद कहता
है का भी माने भगवान खा माने भगवान आ माने भगवान यशोदा ने कभी कृष्ण नहीं कहा कनुआ
कनुआ ये कौन शास्त्र में नाम है भगवान का हे बलुआ कृष्ण बलराम भगवान के अवतार हैं
इनको कनु बलुआ बोल रही है अरे ये भी नहीं गोपिया आया देखो लपंगा उसका नाम है का रे
यार और भगवान यह सुनने के लिए इतने व्याकुल हैं अरे क्या कहा तूने लंगा मैं सुनता
हूँ अरे गोलोक में तो लपंगा कहने वाला कोई है ये प्रेम के शब्द हैं ऐसे लगा कहने
वाले 2 गलत कट गया था चक्कर से यह प्रेम की शक्ति है जो भगवान को अपना मान लेता है
अपना अधिकार मान लेता है वो इन शब्दों से पुकारता है और भगवान विभोर हो जाते हैं
उनके सुख के लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है तो केवल फिर से बालक बन जाना है
जितनी चालाकी इकट्ठा किया है पैदा होने से लेकर अब तक उसको भाड़ में डाल देना है मन
क्रम बचन छानि चतुराई भजतही कृपा कर त रभुराई उसी प्रकार बन जाता है जैसे हम पैदा
होने के बाद हुए थे भूख लगी रो दिए पेट में दर्द हुआ रो दिए बुखार आया रो दिए बोल
तो सकते नहीं थे ऐसे ही हमको कुछ भगवान को न हम जान सकते हैं न देख सकते हैं न समझ
सकते हैं अरे सरस्वती बृहसपति ब्रह्मा नहीं समझ सकता क्या करें रो कर पुकारो बस
कुछ को यही पसंद है अकल नहीं योग्यता नहीं चालाकी नहीं तिकड़म नहीं भोले बनकर रो कर
पुकारो बस हमारे इतिहास में नाइंटी, नाइन, प्वान नाइन परसेंट, संत हुए हैं भोले
भाले अपर गवार विद्वान महात्मा तो थोड़े से हुए हैं जगत गुरु लोग उन्होंने भी अपनी
विद्वता में डाल दी थी तब महा पुरुष बने थे भगवान इन सब चीजों से ज्ञान, बल धन बल
वोट बल ये सब काम नहीं देता तो अहंकार बढ़ाता है उनको तो दीनता प्रिय है दीन बन कर
रो कर पुकारो बस कितने सस्ते हैं भगवान फिर भी हम नहीं मानेंगे जी ठीक है फिर घूमि
84 लाख में आपको शौक है अनंत संतों ने समझाया न अधिकार से अब तक अरे बाबा रो कर
पुकारो बस अंत करण शुद्ध हो जाएगा भगवान मिल जायेंगे आनन्द मिल जाएगा यही नहीं
करेंगे बाकी सब करेंगे पाठ करेंगे पूजा करेंगे 4 चारों, धाम, घूमेंगे और अहंकार
बढ़ेगा है हमने बहुत कुछ किया है बाहिरी क्रिया है इससे भगवान नहीं मिलते इसलिए
भगवान को पाना बहुत सरल है बस केवल जो तुम्हारी इच्छा हो वो रूप बना लो वो लीला
बना लो वो के नाम ले लो और रोकर पुकारा बस किसी को भक्ति कहते हैं धन्यवाद
